1 तत्ववेता अपने मन से कहता है अरे मन राधा रमन का स्मरण कर मन से क्यों कहता है
इसलिए कि प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन है केवल दिखाई तो और भी मालूम पड़ते हैं
करता लेकिन वो धोखा है जैसे हाथ ने मारा सब देख रहे हैं कि हाथ ने मारा लेकिन हाथ
बिचारा अपराधी नहीं है हाथ तो जड़ हैं मन अपराधी है मन ने कहा था हाथ से इसको मारो
हमारे पास बहुत सी चीजें हैं न इंद्रियां हैं 10 मन है 11 और आत्मा है 12 इतनी तो
है अब इनमें कौन कर्म का करता है ये विचारणीय बात है बहुत से लोग तो समझते हैं
आत्मा करता है आत्मा अलग चीज नहीं है मन से वो मन जो कुछ करता है उसी को आत्मा
करता है ऐसा बोला जाता है लेकिन इंद्रियां कुछ नहीं करती वसिष्ठ ने राम को उपदेश
दिया था मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम अध्यात्म रामायण मनसैव एव शब्द का प्रयोग
किया है केवल मन वाले कर्म को ही भगवान के एरिया में कर्म माना जाता है और वेद भी
कहता है मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमोछयोहो बंधन और मोक्ष का कारण मन है ये 84 लाख
में जो जीव को घुमा रहा है ये कौन है इसका रीजन कारण मन और इस 84 लाख के घुमाने का
जो दुख है इससे कौन छुड़ा सकता है मन तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हम लोगो का जीव का
मन और सबसे बड़ा दोस्त कौन हैं मन का जीव का मन अर्थात जो ये सिद्धांत मान ले कि
संसार में सुख है उस मन को सबसे बड़ा दुश्मन मानो और जिसके मन ने ये मान लिया कि
भगवान और गुरु में ही सुख हैं तो उससे बराबर कोई मित्र नहीं हितैशी नहीं ब्रह्म
बिंदु परिषद का यह दूसरा मंत्र है यह त्रिपुरा तापनियोंपनिषद में भी ये मंत्र है
मन एव मनुष्य कारण बंधु 53 मैं तराइणीउपनिषदमे भी ये मंत्र हैं मने ओ मनुष्यानाम
कारण बंधमोचयो छे 34 साठ्याइनीउपनसतन भी ये मंत्र हैं पहला मंत्र मन उ मनुष्य नाम
कारण बंधम यो नारद पुराण में भी ऐसे ही इन्ही शब्दों में श्लोक हैं मन एव मनुष्यन
कारण बंधमोचयोऔरइसी तरह बिल्कुल टू कॉपी पंचदशी में भी जगतगुरु शंकराचार्य ने लिखा
है मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमोक्षयो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है और इसी अर्थ
से युक्त और वेद मंत्रों में भी कहा गया है चित्त में वही संसा रहा मन और चित्त 1
बात है मैं तेरे उपनिषत 15 महोपनिषद में भी ये मंत्र हैं चित में वही संसारा
मैत्रायणी उपनिषद में भी ये मंत्र है चित्त में वही संसारा शाठ्याइनीउपनिषद में भी
ये मंत्र है तीसरा फिर और दूसरे उपनिषद में भी थोडा परिवर्तन करके कहा गया है माँ
न एव ही संसार खेतों बिंदु परिषद 5, 98 भागवत में भी कहा गया है के,
तकल्वसबंधयमुक्तए चात्मनोमतम बंधन और मोक्ष के लिए चित मन यही मेन कारण है 3 पचीस
पंद्रह भागवत मन परम कारण मा मनंत मन ही प्रमुख कारण है जीव को इस भवाटवी से
छुटकारा दिलाने वाला भागवत 11, 23, 43 ये तमाम शास्त्रों, वेदों, के परमाणु के
अनुसार मन ही कर्म का करता है इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं ये
करने वाला मन माना जाता है आप सोचते हैं न पहले ये इसकी चोरी करना चाहिए इसको
मारना चाहिए पहले कोई प्लान बनाते हैं मन से बस हो गया वो कर्म आज मैंने चोरी की
थोड़ी थी मैंने तो सोचा था भगवान का दिया गया दंड मिलेगा हत्या करने की सोचा था
लेकिन बाद में फिर मैंने बदल दिया शाम का हमको भी पास हो जाएगी हमारे बच्चे भूख को
मरेंगे लेकिन सोचा था न हैं वो पाप कर्म करो न करो मन से सोचा वही पाप मन से सोचा
अच्छा काम करने का अब कर नहीं सके वो पुण्य है वह भी नोट होगा भगवान के यहां अरे
और तो और भगवान मिल जाते हैं केवल सोचने से मन ने निश्चय कर लिया भगवान ही हमारे
सब कुछ हैं और उनकी प्राप्ति गुरु से ही होगी ये 2 बात मन ने पक्का कर लिया बस हो
गया अब आप पहुँच जायेंगे आनन्द सिंधु के पास केवल 2 ज्ञान से लेकिन पक्का ज्ञान हो
पक्का देखो हम डाउट वाले में तो पक्का जान ज्ञान किए हैं अवसलीवालेमें डाउट किए
डाऊट वाला कौन सा हमारा कोई फिजिकल बाप होता है न है अब हमारी बुद्धि में हमारे मन
में यह पक्का विश्वास है यह हमारा बाप है ओह अच्छा है खराब भाई कुछ भी है है मेरा
बाप क्योंकि कोई बेटा अपने बाप के लिए चैलेंज कर सकता है मैं इसका बेटा हूं क्या
पता उसकी माँ करेक्टर लेस रही हो और किसी और का वो बेटा हो खाली माँ ने कह दिया
बाप ने कह दिया इतने तो प्रमाण है है लेकिन बड़ा पक्का ज्ञान है इतना पक्का है कि
वह 24 घंटे यह निकाली नहीं सकता है कि यह हमारा बाप नहीं है और जो हमारा बाप भगवान
हैं असली और सदा का कभी बदले न ये बात तो शरीर ख़त्म बात ख़त्म अब दूसरा बाप बनेगा
अब वो पता नहीं मनुष्य बने की कुत्ता बिल्ली गधा बने अगर हमारे अच्छे संस्कार
होंगे बहुत अच्छे तब मनुष्य बनेंगे ये तो देवता चाहते हैं इस शरीर को ऐसा वैसा
नहीं है चलो फिर मिल जाएगा तो भजन कर लेंगे का बहू क करि करुणा नर देही देता इस
करोणों कल्पों के बाद कभी भगवान कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं और हम लोग क्या
समझते हैं इसको किसी प्रकार काट देना है काट देना मन मतलब ये है कि बीत जाए किसी
प्रकार रोटी दाल मिलती रहे और संसार में पैदा होने से लेकर मरने तक हाय हाय करते
रहे मर जाए बस हो गया इससे अच्छे तो कुत्त बिल्ली गधे जंगल के जानवर हैं कूकी इतना
पाप नहीं करते जितना आप करते हैं ध्यान 2 इस प्वाइंट पर 1 कुत्ते बिल्ली गधे संसार
के और जी जलचर हो भूचर हो खेचर हो अरे 1 को छोड़ 2 खाली देवताओं का शरीर बाकी जितने
हैं 84 लाख में हम सब में घूम आए कई कई बार क्या पाप करेगा कोई कुत्ता भूखा है और
हम भी भूखे हैं हम कैसी कैसी चोरी कर लेते हैं बैंक से भी चोरी हो जाती है मर्डर
करके भी चोरी हो जाती है दवा सुंघा के लोग चोरी कर लेते हैं ऐसे बैठे बैठे सबके
सामने रोज चोरी होती है ट्रेन में सफर में भीड़ में कहीं भी जेब कट गयी हम लोग
कितने पाप करते रहते हैं और कुत्ता क्या करेगा भूखा है वो दौड़ेगा खाने के लिए आपके
खाने के ऊपर और आप डंडा मार देंगे भाग जाएगा रोक कर के वो कैसे चोरी करेगा तो ये
तो मनुष्य ही चोरी जारी अनेक प्रकार के पाप बुद्धि है न इसके पास सबसे ज्यादा
जानवरों को अपना गुलाम बना लेता है शेर चीते बाघ इनको सर्वेंट बना लेता है मनुष्य
और कमाई करता है उससे ये सर्कस है गाय पालता है गाय रखते हैं क्या करते हो गाय को
पैसा खर्च करके भूसा खरीद के खिलाते हैं पुण्य कार्य हैं और फिर क्या करते हो फिर
उसे बच्चा होता है तो सारा दूध पी लेते हैं हम उसके बछड़े को जरा सा दे देते हैं
यही पुण्य अरे उसके बछड़े का पूरा हिस्सा है भगवान के यहाँ से तुम कैसे ले लेते हो
जरा सा मुह लगा दिया बड़े का पना हटाओ हटाओ कितना स्वार्थी है मनुष्य तो इतने सारे
पाप हमी लोग करते हैं और कर के मर जाते हैं तो मरते समय कहते हैं बेटा हमारी तो
बीत गई अब तुम सोचो क्या बीत गई तुम्हारी अब हम संसार से जा रहे हैं तो जाने के
बाद क्या होगा पता है अरे बस हो गया जो होना था अब क्या होगा अब तो भगवान के पास
जा रहे हैं बड़े भगवान के पास जाने वाले जिंदगी भर पाप किया पेट के लिए अब भगवान के
जायेंगे कितना दान किया दान हमारे पास पैसा नहीं था कैसे नहीं था पैसा जिंदगी खाये
हो खाना खाये हो हा खाये कपड़ा पहने हो बेटा बेटी के ब्याह किए हो है सब कुछ किए
तो भगवान के निमित क्या किए हो तो कुछ नहीं किया अरे कम से कम मन से उनसे प्यार तो
करते उंगलियों से जब तो कर लेते रसना से नाम तो ले लेते अरे क्या ले लें जी वो पेट
के लिए तो लगे रहे दिन रात दिन रात नहीं बोलो 6 घंटे बोलो 8 घंटे बोलो 10 घंटे
बोलो पेट के लिए रहे बाकी टाइम ने क्या किया बाकी टाइम में बी बी, सी गप करते रहे
और कहीं बच्चों से गप करते रहे और कहीं अंडबंड सोचते रहे और कहीं सोते रहे अरे 1
घंटे तो निकाल लेते भगवान के लिए आज सोचे नहीं भगवान का कोई काम पड़ेगा आगे इतने
लापरवाह मानो देह पाक ये हाल हैं जबकि भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ किया माँ के
पेट में हमको बड़ा किया शरीर बना दिया बाहर आए तो मां का दूध बन गया फिर उसके बाद
और बड़े हुए 2 अनाज फल तरकारी, हजारों, लाखों प्रकार की सब हमारे लिए तैयार कर रखा
था भगवान ने हम भूल गए सब गिनी है और भगवान की सृष्टि के सामान में अपना हक जमाये
बैठे हैं यह 2 बिघा जमीन मेरी है अरे तुम्हारे बाप भी कहते थे मेरी है और उनके बाप
भी कहते थे मेरी हैं यह भगवान की है किसी की नहीं है लाख लिखा पढ़ी करो तुम जब मर
जाओगे तो हाँ तो तो फिर मेरी ही नहीं रहेगी हो अरे जब शरीर ही नहीं है तुम्हारा तो
ये प्रॉपर्टी क्या रहेगी बड़े बड़े खरबपति हैं हमारे संसार में हजारों मकान बनवा रखे
हैं लेकिन अंतिम समय में हिसाब यहीं रहेगा मालूम है सबको हाँ हाँ सबको मालूम है
अरे फिर भी नहीं सोचते है तुम मन ही प्रत्येक कर्म का करता है ये बात अगर कोई बिठा
ले बिठा लें पक्का कि भगवान के मामले में तुमको पैसे की जरूरत नहीं है अगर पैसा है
तो दान करो नहीं है तो भगवान के यहां से रियायत है माफी है मन से प्यार करो भगवान
से कैसे करें अरे जैसे मां बाप बेटा बी बी से करते हो संसार में ऐसे इनमें तो
तुमको खर्चा करना पड़ता है बीवी को खिलाओ पिलाओ नहीं तो वो नहीं रहेगी घर में कमाओ
खून पसीना 1 कर के और बच्चों को पढ़ाओ लेकिन भगवान कहते हैं हमारे लिए यह सब कुछ
नहीं करना पत्रम पुष्पम फलम तोयम पता तो मिल जायेगा तुमको पेड़ का नीम का पत्ता दे
देना अच्छा लो पानी तो मिल जाएगा तुमको फ्री में कुएं का कोई दे देना कितना दयालु
पीता है कोई शर्त नहीं मन का प्यार तन मन धन कहते हैं लेकिन अगर तन नहीं है अरे
किसी के तन नहीं हैं आंख नहीं है किसी के पैर नहीं है कोई शरीर ही बीमार रहता है
कोई बंधन में हैं वो घर से बाहर जा ही नहीं सकता है लेकिन मन तो उसका पास में है
भगवान कहते हैं मन से हमारी पूजा करो सेवा करो मैं मिल जाऊंगा क्योंकि हर कर्म मन
से माना जाता है यद्यपि द्युत भक्ति में तन आवश्यक है बिना तन के भक्ति नहीं हो
सकती सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उरगारि 1 सेवक 1 सेव्य ये 2 रहेगा तभी भक्ति
बनेगी अद्वैत में तो खाली मन चाहिए ज्ञानियों को लेकिन भक्तियों में भगवान की
भक्ति में तो 2 जरूरी हैं तन और मन लेकिन वो तन कैसा हो ये शर्त नहीं रखा भगवान ने
सुन्दर सुन्दर तन हो नहीं तो मैं उसके हाथ का पानी नहीं पिऊंगा भगवान ही नहीं कहते
कैसे तन हो कैसे मनो हमें दे 2 और देना तो पड़ेगा तुमको अगर भगवान को नहीं दोगे तो
संसार को देना पड़ेगा देना पड़ेगा गधों को देना पड़ेगा पापात्माओं को देना पड़ेगा तन
मन अरे पापात्मा तो हैं ये हमारे पिता जी हमारी माता जी हमारा बेटा जी हमारी बेटी
जी ये सब पा पतना तो हैं जिनके लिए हम दिन रात मर रहे हैं ये क्या महा पुरुष हैं
या इनको भगवान मिल गए इनको तो हम तन मन दिए हैं और भगवान को देने में और गुरु को
देने में बुद्धि है वो कहती हैं मत 2 क्यों वो बुद्धि पाप युक्त है वो संसार को
अपना मानती है यह मन इसी को बुद्धि कहते हैं तुम मन ही प्रमुख कारण है अगर मन किसी
ने दान कर दिया भगवान को तो इंद्रियों का दान तो हो ही गया वो इंद्रिय मन के खिलाफ
बगावत नहीं कर सकत भगवान ने ऐसा दिया है हमारा ये शरीर ये कोई इंद्रिय मन के खिलाफ
नहीं चलेगी सवेरे जब लोग रजाई से उठते हैं घंटी बजी या कोई बीबी ने जगाया 6 बज गए
उठो 6 बज गए अरे सोने तो लेकिन अगर सोने रहेंगे तो फिर 6 बजे नहीं उठेंगे तो फिर
वो दुकान कैसे जाएंगे सर्विस में कैसे जाएंगे तो फिर राम राम हो जाएगा उठो भाई उठो
हाथ चलो अब बे मनी से उठना है हम लोग सवेरे पेट के लिए सबको उठना पड़ता है सब
बेमनी से उठते हैं कुछ पागल हैं जो बेमनी से नहीं उठते, मन से उठते हैं रात को
साढ़े 12 बजे लेकिन बाकी लोग तो सब बेमानी से ही उठते हैं उठना पड़ेगा पड़ेगा इसलिए
उठते हैं बेचारे लेकिन कोई इंद्री ये नहीं कह सकते हम नहीं उठेगी जी मन महाराज
आपकी आज्ञा नहीं मानते हम संसार में किसी की नौकरी करते हैं तो हमारी इच्छा नहीं
आयेंगे कल से नहीं आयेगे तो तुमको तनखा नहीं देंगे मत देना जाओ हमारी इच्छा लेकिन
यह हमारी इंद्रियां हमारे मन के सलाह बगावत नहीं कर सकती दिन भर आप लोग जो काम
करते हैं कितना बेमानी से करते हैं दिन भर दुकान पर बैठे हैं बेमनी से आइए आइए
बैठिए बैठिए आप कहाँ रहते हैं 4 पैसे मिल जाए ऑफिस में बैठे हैं हर 1 की खुशामत कर
रहे हैं झूठी स्वार्थ के लिए अरे अपने माँ बाप, बेटा बीबी से यही करते हैं औरों को
को तो छोड़ 2 पापा से रुपया लेना है तो झूठ बोलना चाहिए ओ ऐसा है पापा की वो जो
आपने दिया धन पैसा वो कल गिर गया हम अपने बचपन की 1 बात कहानी सुनाने हसेंगे दर्जा
5 में जब मैं पढ़ रहा था हमारी जोमेरी 1 होता है न उसमे थोड़ा सा सामान होता है वो
बच्चों ने चुरा लिया तो आगे हम अपने बाप से कहे हैं या दूसरा मिल गया हम अपना काम
चला फिर चुरा लिया 1 ने हमारे से चोरी गए और 4 बार हमने बाप ऐसी कहा तो मारने दौड़े
रोज रोज कैसे कैद चोरी हो जाती है तेरी जा पिताजी मैं चुराऊंगा है मैं ने फिर खूब
चोरी की चुरारा धर लिया को तो हम संसार में यह सब करते हैं लेकिन मन का आर्डर
इंद्रियों को मानना पड़ता है अगर हमने मन दे दिया भगवान को तो इंद्रियां तो दौड़ कर
जाएंगी वो मना कैसे कर सकती है तो भगवान की भक्ति में तो शरीर इंद्रिय, मन सब लग
जायेंगे लेकिन संसार में मन मत 2 और उसका काम कर 2 खुश है समय पर खाना बना दिया
बढ़िया है सेवा कर रही है स्त्री पति के चरण दबा रही है हमारी बीवी तो क्या बढ़िया
मिली है और वो बीवी पति के जाने के बाद पराये पुरुष से प्यार करती चोरी चोरी जिसे
लोग कहते हैं कैरेक्टर लेस हो गई यानि काम कर 2 संसार में का माँ का का वो खुश है
मन का प्यार कहीं करो वो क्या जानेगा हमारा मन नहीं चाहता कोई मेहमान आ के बैठ जाए
खा ना खा आ गया तुम तो कभी आते ही नहीं क्या एक्टिंग करते हैं हम लोग जो चला गया
देखो जब देखो आजाते हैं लोग संसार में तो बिना एक्टिंग के कोई जिंदा नहीं रह सकता
दिन भर एक्टिंग करते हैं आप लोग बाहर भी घर में भी लेकिन भगवान किया नहीं चलेगा
उसको पाप माना जायेगा इसलिए यह मन ही प्रमुख कर्म का कर्ता माना जाता है इसलिए मन
से स्मरण कर अब यह मन भगवान का स्मरण करेगा तो इंदिया क्या कहेंगी हम संसार को
जपेंगे मन भगवान को प्यार करेगा का मतलब वो अच्छा लगता है प्यार माने क्या प्यार
माने अच्छा लगा जो जैसे हमारी माँ हमारा बाप हमारा बेटा हमको अच्छा लगता है देखने
पर चिपटाने पर ऐसे भगवान अच्छे लगे यही तो प्यार का मतलब है जब मन प्यार करेगा तो
इंदिया करेंगी तो शरीर और मन दोनों मिलकर भक्ति होती है भगवान की और केवल शरीर
करेगा भक्ति वो नोट नहीं होगी हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 1 शरीर कर रहा है
और मन नहीं कर रहा है प्यार रूप ध्यान नहीं करते तो शरीर का कर्म कर्म नहीं है वो
भक्ति नहीं लिखी जाएगी भगवान के यहां हजारों मर्डर कर डाला अर्जुन ने हनुमान जी ने
भगवान ने नहीं लिखा क्योंकि वो मन से तो केवल भगवान से प्यार करते हैं शरीर के
कर्म को भगवान नोट नहीं करते इसलिए मन से कह रहा है आ मन नंदनंदन का स्मरण करा
सुमdनklmnaछिनछिन राधा क ले मना छिन छिन राधाया मना सुमिरन कर ले मनाछीनछिनराधानना
रन करेले मना छीन छिन रादारमनाछीनछिन राधा रननछीनछीनरादा छीन छिन राधा रन झिन राधा
रा बना सुनी रन कर ले मना छीन छीन राधारनननिरन कर ले मना छिलछिला रहा र बन
